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. सीवां निवासी--- 
कविवर रामनन्द लिखित । 


कट 


4९. ॥ श्री: हे. 
कालियुगी 





एक रदन गुन सदन गज बदन ध्याइ उरकज । 


रासनंद बरनन किया पच्चीसो मनरज्ञ ॥ | 
॥ कवित्त ॥ 


| आबाजी कहायकाबा करत मेही का फिर | 

| मागाजी प्रसिड जया जूट सिर धारे हैं । भसम 
अखंड अंडकासन चढ़ाय ऊंचे पारा मारि जाने 
| ऐसे बचन उचारे हैं॥ बिहर स्वतंत्र परतन्त्रता 
न जाने परदार बित्त आपनाई जानत बिचारे 
| हैं। जूता लात खात सरमात न तनिक जेल- 
| खाना कादि आवे तऊ हिस्मत न हारे हैं॥१॥ . 
| चीपिया वधम्बर लेंगाट आड़बन्द आसा | 
और कछु सामा नाहिं त्यागी पना धारे हैं। 
ब्राह्मन बिलेाकि दृधा हारी फलाहारी बने ड़ गरी 
मखत रामलडडू नाम पारे हैं॥ भाखे रामनन्द 
| लहसुन का पताल लौंग ढांग दरसांय माल मा- 





( २५ ) 


रत लुधार हैं ॥ जूता लात खात सरमात न तनिक 
जेलखाने! कादि आवबे तऊ हिम्मत न हार हैं॥ २) 
बाँधे कंठ हीरा पर पीरां की न जाने बात 
हाथसा हजारा जपें झारी गरे डारे हैं। तपसी 
कहावै' खावें लपसी लपेटि घी में बच्चा हम पत्ती | 
रब तप ब्रत घारे हैं ॥ काऊ हैं ठठेसरी अधो- 
सुख है झूल काऊ काम क्रोध लाभ ते तथापि 
नहिं न्यारे हें । जूता लात खात सरमात न त- 
निक जेलखाना काटि आये तऊ हिम्मत न 
हारे हें॥ ३॥ 
काऊनती घाती करि पानी पी पखाल धार 
काऊ जल सज्ञा बान सज्जा का सवार हें।। 
भाखे रामनन्द का ऊ घूनी तप धूप ही में का पड़ी 
बनावें सुनी सरिता किनारे हैं॥ अलज असीला 
| बिसिचारिन का दासी करि अन्त प्रथटात तब 
(होत सुख कार हैं । जूता लात खात सरभात न 
| तानिक जेलखाना काटि आब तझऊ हिम्मतन 
| हारे हें ॥ ४॥ # | 
नामी नर हुंढ़ि के बतावत शुरू का नाम 
| घामी कहवावत महंतन के बाल के | नारी देखि 
















( ह$३ ) 

काह की पकरि लेत नारा भारी बैद बनि जात | 
घात करत कुचाल के ॥ रामनचद देहें बूटी स- | 

रिता किनारे चले भले करि दे हैं बैन बोेलत 

कमाल के । कामी बड़े इन्द्र से कविन्द से क- 

लामी बदनामी के उरत हें न स्वामी आज | 

काल के॥ १५॥ 
.._गेरूआ बसन पेन्हि करमें कमण्डल ले ऐसे 

बैन बालें जेसे जाने लिप माल के। कहें हम | 

दंडी पै प्खवंडी दुनियां मर के चेटक देखाव केते | 

करि इन्द्रजाल के ॥ भारत रॉमननद गुन कहां 

ला बखान करो उनके न दोष हें प्रभाव कलि 

| काल के। कामसी बड़े इन्द्र से कविद्र से कल्ामी | 
बदनामी का डरत हें न स्वांसी आज फाल के॥ । | 
केते भूमि घूमत सवारी घोड़ा गाड़ी केले | 

रथ गजारूढ़ हें चढ़ेया सुखपाल के। केते करें | 

भाषन खुखासन में साव केते केते सुख जावे 

बार बधुता न ताल के ॥ भसाखे रामनन्द केते | 
छेाकरन संग राखें डोकरन मार्खे ऐसे हाल | 
चाल ढाल के । कामी बड़े इन्द्र से कविन्द्र से 
कलामी वद्सानी का डरत हें न स्वामी आज , 
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काल के ॥ ७॥ 
... केले घारी सत्ता कहें हम कलकत्ता पढे 
हगलिदा फारसी औ बंगला निसाल के । काऊ | 
| कर कीमियां बदनसीमभियां के हेत काऊ जाने 
चेटक चतुरताई चाल के ॥ मारे रामनंन्द छुल | 
| छंद करि भाख हम सांना करि देत दूनो जादू | 
से कमाल के । कामी बड़े इन्द्र से कविन्द्र से 
कलामी बदनांमी का डरत हैं न स्वामी आज़ 
काल क ॥ ० ॥ 
कहें हम शाक्त मंत्र साखत्री' प्रसिड बड़े 

कड़े दिल के के पूजा करत कुमारगी । बलि ब- 
करा को दे सगावें मत्स माोदे सादे खाटे करि 
सुद्रा दरसावें एकबारगी ॥ रासनन्द काहे कान 
| कुब्ज का मैथिल हैं बतावें काहे कहें हम बड़े 
गात्र गारगी। कुलटा महान पाय शक्ति अनुमा ने 
मसद्य पिएं ओ पियावें ब्रह्मचारी वास मारगी ॥६॥ 
| बरनी बने परनारी में रहत ध्यान गारी | 

दे दे ब्राह्मने। के कहत कुमारगी | सांबर प्रसिद्ध | 
| हमें मसम करेंगे ताहि ऐसे बैन माखि घमकावें 
| एक बारगी ॥ साखे रामनन्द डारा धागा करि 
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जॉनत हैं कांली की 
गारगी । कुलठा महान पाय॑ शक्ति अनुमानै | 
सद्य पिएं औ पियावें ब्रकह्मचारी बाम मारगी॥ | 
तरनी भंवांब्धि गायन्नी का नं उचार जाने | 

बेद मंत्र पूँछे घोंचां अस खुख बातें हैं। फेरि | 
कहें मैं ता विद्या हेत त्द्यचारी भयें श॒ुरुजी | 
हमारे हमें गीता जी पढ़ाते हैं॥ राम॑नन्द नगरी ! 
निवासी दुजनारिन सो गण्प दाप्प मॉरि रोज | 
| भिक्षा भांग लाते हैं । परनो न॑ जाने बिना | 
परनी पवित्र साने करनी कठिन करें बरनी | 
कहाते हैं ॥११॥ हक 2 आज 22 
.. सहि सहि पाप भार घरनी रसांतल के | 
गवन करे ना पुन्य वानन के नाते हैं। नाते | 
कलि कोप्या हे विरक्तन पै वीसे' बीस रीस 
मति कीजा जान दीस्था तैान गाते हैं॥ भाखे क्‍ 
_रामनन्द छल दंदन छके हैं काम फंदन ढके हैं | 
पैन नेकु सरमाते हैं। परनी न जाने बिना परनी | 
पविच्न माने करनी कठिन करें बरनी कहाते हैं॥ | 
 चेला भान भरे काठरी मैं जाय चेली करें | 
केसर मलय अछ्ठ अछ् उमगत है । ताशक बि- | 











क्‍ ( ६ ) 
छाथ तामें तकिया लगायथ पुन्ध पायबे के आस 
चेली प्रेम में पगत है। रामनन्द पारि पर सख | 
धुनि मेरी करा भीतर न ऐओ काऊ मानस | 
उगल है। कंत महा पापिन के कामही के तन्‍्त | 
पांगे अन्त न महंत के बुराई का लगत है॥१ के | 

. आये मठ हाथ मद छाया महा साथ पर | 
ठादे ऐसे ठाट ठगहारे का ठगत है। स्वारथ में | 
साने पर सारथ न जाने कबीों तबों परमारथी | 
कहावत मगत है॥ माखे रासनन्द परशाद 
बांदें साइन का साई माई कहिके लुगाई के | 
| लगत है। कंत महा पापिन के कामही के तन्‍्त | 
पागे अंत न महंत के बुराई का लगत है ॥१४॥ 

साधुन न पालत अदालत को बाद्बों खच 

यज्ञ में न जरे तप्त झुद्रासां दगत है । गाय नहिं 
पालें चाड़ा हाथी ले जमात चाल तापर निसा- | 
नन की जातिसी जगत है।॥ भाखे रामनन्द | 
| भाचै काली रोटी घारी दार दूसरी रसाह के न | 
प्रेंम मैं पगत है। कंत महा पापिन के कामही के | 
' तंतपागे अंत न महंत के बुराई का लगत है॥१५॥ | 
एक एक साधू रांड़ तीन तीन राखे रहें 











(७) 
जदा जूद माथे भारी मेख में मगत है| । 
पाय जागी जो बतांवत जड़ी औ बूटी बच्चा पर- 
मारथ सा रोग होत गत है ॥ मुद्रा पांच लाओ 
| गांजा खूखा मंगवावैं गिर नारी को पिलाबें 
| चश जाहिर जगत है | कंत महा पापिन के काम 
| ही के तंत पागें अंत न महंत के बुराई के लगत 















| है॥१६॥ क्‍ 
पाते खाक अज्गनन अखंड खुड मुँड फिरें 
| खैबे को कह्ाप्रसाद गुरु के उपासिये । चोरी 
करि जाने पर नारो हरि आने जुआ खेल मैं 
५ १ कर ० को ७ . 3३, घे्‌ 83 
सथान कह डार गरे फाँसिये ॥ सिर मैं जड़ाव 
जामें सेरन भमभूत भाशै गांजा भांग खांय 
तंऊ सति मद प्यासिये। नह़ा हो हो दड़ा कारि 
करत अड़ंगा ऐसे लंपद उदासी हो हैं नरक 
निवासियेशश्णा हा ही कक 
. दास पद पाय कै अचार औओ बिचार भूकें |. 
मिलत अतीतन मैं भक्षाभक्ष मासिये। वाह | 
गुरुअलख तुही है निराकार सार भाखें स्वयं | 
ब्रह्म अविकार अविनासिये ॥ तापै गुरु साहब | 
की कथनी कथत सदा सथनी मथत गाप्य मदन 
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| बिलासिये | नह्ञा हे है दु्ला करत अडंगा ऐसे | 
| लंपट उदासी हु हैं नरक निवासिये ॥१८॥ | 
|. साची घांची बढ़ई लाहार औ कुम्हार का- 
| छी सबन के काम जाने सबते निराले हें । नाई | 
| के करम जाने करिवा हजामत का धाबी सद्ग | 
| धाबी वस्त्र राखत उजाले हैं॥ भाखै रामनन्द | 
| रामानन्दी मारगी मैं मिलें कहां ला गनाऊं जेते 
| सहत कसाले हैं। कामी क्रोधी कूर कपदी हू का 
| मिलाय लेत समरधथ ऐसे स्वामी नारायन वाले | 
जहेंकहा द 

|. मोटे सादे मन्दिर विभूति भांति भांतिन | 
| की सेवक बनाय केतनो के घर घांले हैं | का हे के | 
| करज दे के काई के फरज दैके कोई की अरज 
| हैके छोटे मारे पाले हैं॥ दाह माह कचा बचा | 
| संघत समाज राजे माह ममता के ताड़ि सकत | 
| न जाले हैं। कामी क्रोधी कूर कपदी हू का मि- 
। | छाथ लेत समरथ ऐसे स्वामी नारायन वाले | 

| हैं ॥२०॥ 

|. चादी कोटि फेंकी बिन सिखा के यवन जैसे 
घन करम छोड़ि ताड़ि उपबीत हें। बदले 














ओपघ जुमपुरतेन भीत हैं॥ माखे रामनन्द हिंग- | 
*जीजको,खिवाला पिया ठ्ूमरा गरे में अब काहके 
न मीत हैं। काम के न एका बदनाम धाम घामन | 


में हलके हराम दस नाम के अतीत हैं ॥२१॥ 


का का अखाड़ा जूना कोई निरवानी बने | 
काईं अबधूतिनो से राखें रूचि प्रीत हैं। कोई | 
तड़ ताड़नागा काहे सिरफेोड़नागा कोई धन | 
जाड़नागा लादे बिपरीत हें॥ भाखे रामनन्द | 


हैं करहूं प्रणाम सदा गुरु आ गाबिन्द में न | 
राखत प्रतीत हैं। काम के न एका बदनाम धाम | 
धांमन में हलके हराम दस नाम के अती त हैं॥२२॥ | 
बीज तिथि माने आये गयेह को सनमाने | 
भजन सुनावे ब्रह्मज्ञान मने। घाखे हैं। मोटे एक- | 
तारे आ मजी रे ले समाज जारि ताल पर ताल | 
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| मार लैका मना जाखे हैं॥ भाखे रामनन्द दैल | 
| बिसनी खुनेथा आवे तिनका खिलावते घी शक्कर | 
ओ चोखे हैं। घन हेत ढेढ़ह का दारा छ॒ता सैंप | 
देत ऐसे सावू सारगी' कुमां रगी अनोखे हें ॥२३॥ । 
... मंडप करत फेरि जाति द्रसावैं पुनि पाद | 
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| तामें बूड़े तिरे को बिचार अ्डा शांत करि बीज | 

अस्त समेखे हैं॥ भाखे रामनन्द ऐसे करत | 
| अधेार कम मारग को पंथ सेवा घरम मैं चेर्ते | 
हें क्‍ (पनच हेत देढ्हू को द्ारा सता सं पद ण्से 
साधू सारगी कुमारगी अनोखे है॥रछ॥ 
[__, यनगरु आई कैसी विद्या को विनोद कहां | 
| करी सिद्धिता के भरे माषन झनाते हैं । बाना | 
है दयाल का रहा नडरकाल का न छेख रहा | 
_भाल का जी रामरह राते हैं। भाखे रामनन्द | 






















बन तुलसी उज्जारि लाचें हुलसी न मति क 
(राम झुन गाते हैं। बार के रखाये के ता तिल 
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